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शरस्तवना 


शिवरात्रि वा हररात्रि का महान पवं कडमीरी पण्डित जनता 
सनातन काल से कदमीर में मनाते भ्राये हैँ । यह पव ्रधिकतर 
तांत्रिक पूजा भ्रथवा भैरवयाग से प्रसिद्ध है। यह पवं फाल्गुण कृष्ण 
प्रतिपदा से केकर प्रायः श्रमावसी तक मनाया जाता हैँ परन्तु चयोदशी 
को विशेष पूजा होती है क्योकि इसी दिन भगवान शिव ज्वाला 
| -रूपमें प्रकट हए हैँ च्यूकि समय परिवर्तन शील दहै श्रतः इस पव 
की पूना पद्धिती मे भी परिस्थितिवश परिवतंन भ्राना स्वाभाविक 
| दहृम्रा है, फिर भीं एेसा कर्द करमीरी पण्डित परिवार नहीं जो 
इस त्यौहार कै पूजा पाठ की रचना अ्रपनी कुल रीति अनुसार 
सामिष अ्रथवा निरामिष श्रपनाई प्रथा से भेरवों को बलि देकर 
वलि जेषः का नैवेद्य न करता हो। 


कहना न होगा कि इस त्योहार की पूजा प्रायः प्रत्येक करमीरी 
` पण्डित परिवार निज कुलगुरु दवारा करता श्राया है पर समयकी 


जटिल `समस्याग्रों से प्रभावित पुरोहित-वगं जीविका उपजनाथं श्रन्य ` 


` व्यवसायों मे व्यस्त होते जा रहे है रौर जिनकी जीविका नितांत 
पुरोदिताई पर है लोप प्रस्त होते जा रहे हैँ । इस तरह का भ्राभास 
हीने पर धामिक परम्परा स्थिर ग्रौर सुरक्षित रखने के लिए साधारण- 
तया प्रत्येक पवे-पूजा विशेष कर रिवरात्रि पूजा प्रायः प्रत्येक 
कडमीरी पण्डित परिवार को स्वयं रचाना भ्रवहयंभावी बनने लगा 
है । फलतः श्रादशं पस्तिकाग्रों की भ्रावइ्यकता पडने लगी है यद्यपि 
दस विषथ मे करई महानुभावो ने श्रादशं प्रकाशित कयि हैँ । ओ्रौर 


| 


क च ज 


महामण्डल ने भी कुछ वषं पूवे उदु लिपि मे एक पुत्तिका प्रकाशित 
की है, किन्तु सर्वसाधारण को इन में कुछ न्यूनता कुछ गरधिकता 
का अनुभव हुश्रा है। परिणाम स्वरूप .महमण्डल को कड एक 
दिशाग्रों से श्रनुरोध हुश्रा है कि वतमान स्थिति~वश. मनुश्य की 
व्यस्तता तथा संकुलता के दष्टिगोचर शिवरात्रि पूजा को एक 
पेसी आदशं पुस्तिका प्रकारित हो जो संक्षिप्त भी हो ग्रौर 
सर्वोगि भी हो ब्राह्मण महामडण्ल ने इस मांग को पूति के लिए 
निजं विद्धत परिषद को प्रेरित किया भ्रौर इस के निरीक्षण में इस 
म्रदा पुस्तिका को सम्पन्न कर भक्त जनों को प्रस्तुत किया है जिससे 
उनको शिवरात्रि. पूजा की निज परम्परा स्थापित रखने कौ सुविधा 
प्राप्त हो 1. इस पुस्तिका के संपन्न करनेमेंश्री विइवनाथ राजदान 
श्री ` पीताम्बर जी शास्त्री तथा श्री शम्भ नाथ जी कल्ला ने मण्डल 
को विरोष योगदान दिया है, जिसके लिए महामण्डल उनका प्रभारी हे । 

पुस्तिका के साथ हमने शिवरात्रि पवं के सम्बन्ध मे, कबं एकं ग्रौर 


क्वदो होती है, का संक्षिप्त परिचयदिया है। भ्राशादै कि पाठक 
इससे लाभ उठा्येगे । 


} निवेदक :- 


राधां कृष्ण रणा 


| प्रधान 
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नो° शिवरात्रि एक या दो होने के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी 
के लिये महामण्ड द्वारा प्रकादित शिवरात्रि “हरराच्रि” निर्णय का 
ग्रध्ययन करे । 


गँ नमः शिवाय 
"वटक पूजाविधि" 


पूवं दिशा की तरफ. मूख करके पूजा मे बंठना चाहिए, श्रपने 
सामने वटुकं के मण्डल को संभाल कर रखे वटक नदू के नीचे 
सामने चूने या चाक से कलश का चित्र जना कर उसके ऊपर 
ग्रखरेटो के समेत कलश वागरू रखना, सारे वटुकं मण्डल को 
सिन्दूर के तिलक उसरू को नारीवन श्रौर फूल भ्रादिमालाग्रों से 
सुसज्जित करे । (कलश का चित्र रौर वटुकं मण्डल का चित्र पृष्ट 
एक पर देख कर रखे) इस तरह सारी सामश्री सामने लाकर 
स्वं प्रथम कलल की पूजा करं मन्त्रो को पठते हुए दाने दाने 
फूल श्रौर श्रधं चढाते जाये । कलक पूजा मन्व :- = 


डोकारो यस्य मूलं क्रमपद जठरं छन्दविस्तीणंशाखा, ऋक्पत्रं साम~ ` 
पुष्पं यजुरुचितफलं, स्यादथर्वा प्रतिष्ठा ॥ यज्ञक्छाया सुख्वेतेदिज- 
गणमधुयेर्गीयते यस्य नित्यं शक्ति संध्या त्रिक्रालं. दुरितभय हरः 
पातु नो वेद वृक्षः ॥ | | | 
मूलाधाराद्धत वह कलामिभितं भूर्भवः स्वब्रंह्यस्थानीत्परमं गहना- 
तत्सवितुव॑रेण्यं । भगदिवः शशि कलमयी धीमहीत्येकरूपं धियोयोनः 
पिवतंममृतं चोदयान्नः परंतंत्‌ ॥ । ` 


मुक्ता विद्रम हेम नील धवल च्छाय्मुखेस्वीक्षर्यृक्तामिन्दु निवद्ध 
रतत मुकुटां तत्वात्मवर्णात्सिकां । गायत्रीं वरदाभयां कगकरां गलं 
कपालं गणं गंखं चक्रमथार विन्दु युगलं हस्त वहन्तीं भजे ॥ 
ग्रायातु वरदा देवी ्रक्षरा ब्रह्म वादिनी गायत्री छन्दसां माततब्रहय 
योने नमोस्तुते ॥ 

ग्रोजोऽसि सहोऽसि बलमसि स्राजोसि देवानाँ धाम नामसि विदवमसि 
विडवायुः सवंमसि सर्वायुरभिभुः 3 भरः ञो भवः उों स्वःडों महः 
डो जनः उों तपः उों सत्यं उों तत्सवितुवरेणं भगेदिवस्य धीमहि 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ उों ३॥ 

भद्र परयेम प्रचरेम भद्रं मद्रं वहेम श्यृणुयाम भ्रं। तन्नो मित्रो वरु | 
मा म्हन्तामदितिः सिन्धः पृथिवीं उतचो । तद्िष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्विप्रासो विपण 
समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 

डो गायत्रे नमः उों भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहे 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ . 


चेत्रपालों अथात सनिवारी मचिषारी आदि को अधः 
कै इने दोडते हुए निम्न मंत्र पटे 

भररवमेषे घोराणामाषंम्‌ ॥ षट नमः उप द्रष्ट नमोऽनुद्रष्टे नमः 
ष्यान नमञ्नुख्यात्रे नमः ्यण्वते नम उप॒ श्यण्वतै नमः सते नमोऽसते 


नमो जाताय नमो जनिष्यम।णाय नमो भूताय नमो भविष्यते नम- 


स्चक्षुषं नमः श्रोचाय नमो मनसे नमो ं 
॥ वाचे नमो ब्रह्मणे नमः 
त्रान्ताय नमस्तपसे नमः (न 


पर्‌ से कलश को घ पुष्प चाये 


भूतं भव्यं भविष्यटूषद्‌ स्वाहा नम र्‌ साम यजुर्वषट्‌ स्वाहा नमौ 
गायत्री त्रिष्टुब्‌ जगती वषट्‌ स्वाहा नमः पृथिव्यन्तरिक्षं चौर्वषट्‌ 


यवो जागृवांसः 


#: 


स्वाहा नमोऽन्नं कृषि वृंष्टिवषद्‌ स्वाहा नमः पिता पत्रा पौत्रो 
वषट्‌ स्वाहा नमः प्राणो व्यानोऽपानो वषट्‌ स्वाहा नमो भुभूव 
स्ववंषट्‌ स्वाहा नम 


खाच कवल नारीकचल्‌ यां किसी प्व मे थोडा सा जल 
ञ्रौर दभं की दो तोलियों का विष्ठर बनाकर उसमें रखे 
इस तरह के जल ओर विष्टर बाले पात्र को प्रणीत पत्र 
कृते; नीचे लिखे मन्त्र. से प्रणीत पोत्र मे तीन दफा 
पूत उा्े _ 

संवः सृजामि हृदयं संमृष्ट मनो भ्रस्तु वः । संसूष्टा स्तन्वः सन्तुव 


संसृष्टः प्राणो श्रस्तु वः। संयावः प्रियास्तन्वः सं प्रिया हृदयानि वः । 
श्रात्मा वो श्रस्तु सं प्रियः सं प्रियास्तन्वो मम॥ 


ब प्रणीतं पात्र के विष्ठर से ङलश ओर वटक मण्डल 
को दीं देते यह मन्त्र पटे 


प्नेरायुरसि तस्य ते मनुष्या श्रायुष्कृतस्तेनास्मा श्रायुष्मा प्रायुर्धेहि 
इममग्न श्रायुषे वचसे कृधितिग्मभोजो वरुण सं शिशाधि। माते 
वास्मा श्रादिते शमम यच्छ विदवेदेवा जरदष्टिर्यथा सत्‌ 1 श्रद्विनोः 


भाणस्तौते प्राणं दत्तां तेनं जीवा मित्रा वरुणयोः प्राणस्तौते प्राणं ` 


दत्तां तेन ओव, बृहस्पतेः प्राणः सते प्राणं ददातु तेनं जीव ॥ . 
थोडा सा चावल ओर तिल -दानों को उठकर सारे 
वटक णडल के चारों ओर भिखेर कर यह मन्त्र षे 


“सर्वेभ्यो रक्षोग्नेभ्यः स्वाहा 


व प्रणीत पात्र के विष्टर से यपने समेत जलल ओर 
अन्य पूजा सामग्री को रिं देते हृए यह मन्त्र पटे इससे 
शुद्धि हो जाती है 


प्रापो हिष्ठा. मयो मुवस्तान ऊजं दधातन । महे रणाय चक्षसे । 
योवः शिवतमोरसस्तस्य भाज यतेहनः, उडशतीरिवमातरः।॥। तस्मा 
्ररं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । अ्रापो जनयथाचनः। 


कलश क्रं नीचे जो षट कोण है उसके प्रत्येक कोणे 
तथा बीच बाले भाग को तिलक ओर अघं लगाते जाये 
वादये कोने से आरंभ करना 


महागणपतये नमः कुमाराय नमः, श्रिये नमः, टारदेवताभ्यः सरस्वत्यै 
नमः, लक्षम्ये नमः, विइवकर्मेणे नमः' 


अव कलश कं अन्दर फूल आदि शोडते जाये 
नजापतये नमः ब्राह्मणे नमः कलशदेवताभ्यो नमः ब्रह्माविष्णु महैदवर 
देवताभ्यो नमः चतुवेदेरवराय नमः वादुचराय, ऋतुपतेनारायणाय नमः 
दुगि नमः, व्यम्बकाय गम, वरुणाय नमः, यज्ञपुरुषाय नमः , अ्रमगिनि- 
रातादिभ्यः पितृगणः देवताभ्यो नमः ॥ रात्रीं प्रपद्ये जननीं स्वं 
धरूतनिवेशिवी, भद्रं भगवतीं कृष्णा विङ्वस्य ` जगतो निशाम | 
सवेरिनीं संयमनीं परह्‌ नक्षत्र मालिनोम्‌। प्रपन्नोहं .शिर्वारातरीं मदर 
पारमशीमहि नमः ॥ कालरात्चै नमः तालराव्ये नमः, रज्ञिरात्यं 
नमः, शिवराव्ये नमः॥ यो रुद्रौ अ्गनौ य भ्रप्सो य प्रोषधीषु यो 
वनस्पतिषु ॥ यो स्रो विद्वा भवना विवेश तस्मे रुद्राय नमो परस्तु 
देवाः ॥ कषेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसिगामदवंयोषयित्वा सनो 
गडा तीदक्े नमः ॥ | 


पूर्वी देवीपृत्रवदुक नाथाय, प्राग्नेये भूतगलेभ्यः, दक्षिणे अग्निवेतालाय 
नते बहुखातकीडवराय, परिचिमी स्थानक्षेत्रपालाय, वायवे 
मंगल राजाय,. उतरी योगनी बलेभ्यः, ईनाने विश्वक्सेनाय ऊध्वं 
जयक्सेनाय, पाताले तेजाय, मध्ये चण्डाय, थले-थके थल हुंसके 
स्थान क्षेत्रपालेभ्यो नमः समस्त रिवरात्रो यागदेवताभ्यो नमः॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोपत्परमंपदम्‌ 11 भगवते 
वासुदेवाय नमः, संकषणाय, प्रयम्नाय, अरनिरुद्राय,  लक्षमी सहिताय 
नारायणाय नमः॥ यो णश््रो श्रग्गौ यो म्रप्सु य ग्रोषधीषु यो 
वनस्पतिश्र यो रद्र विष्वा भुवना विवेशतस्पं रुद्राय नमो भ्रस्तु 
देवाः नमः। भगवते भगाव देवाय शर्वाय देवाय) रुद्राय देवाय महा 
देवाय प्वंती सहियता परमेदवराय -नमः। गणानान्त्वा गणप्ति 
हवामहे क्िकवीनामुयमश्रवस्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रहर्णां ब्रह्मणस्यत 
श्रानः श्युण्वन्नृतिभिः सीद सादनम्‌ नमः । ` भगवते विनायकाय नमः । 
एकदन्ताय हेरम्भाय कृष्णपिगलाय वल्लभासहिताय श्री महागणेशाय 
नमः ॥ चित्रदेवानामुदमाहनीकं चक्षुमित्रस्यै वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावा 
पृथिवी प्रननरिकषं सूर्यं ्रात्मा जगतस्तस्थुषदव , नमः . वां हीं. सः 
सूर्याय नमः सप्तद्वाय नम। एकदवाय नीलख्वाय प्रभासहिताय- 
ग्रादित्याय नमः ॥ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहातिवेदः। 

सनः पषेंदति दुर्गाणिविदवा नवेव सिन्धू दूरित्यग्नि। . भगवत्यै 
म्रमाये नमः कामाये च्वाग्यि यक्षिण्यै, श्री शारिकाभगवत्यै शारदा 
भगवत्यै महाराज्ञा भगवत्ये ज्वाला भगवत्य सहस्रनाम्यं देव्यै भवन्थि 
नमः ।॥ यत इन्द्र॒ भयामहे तत्तनोऽभये कृधि मघज गधि तवेतन 
ऊतिभि विद्विषो ` विमदो जहि नमः भयंकरी देव्ये नमः, `क्षैमंकरी 
भगवत्यै नमः सर्व॑शत्रुधातिन्यं नमः इह राष्ट्ाधिपते भैरवाय नमः तद्विष्णो 
परमं पदं सदा पश्यन्ति रयः , दिवीवे चक्षुराततम्‌ । ` तद्विप्रासो 
विषन्यवो जागृवांसः सभंन्धिते विष्णोयेत्परमं षपदम्‌ः। ` ` डो गोयन्यै 
नेमः। उों मूर्भूवः स्वस्तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य ' धीमहि -धियो 
योनः प्रचोदयात्‌ ३॥ | ५ 4५ 


४. 


एनद्रागनं वमं वहुलं यदुग्रं विश्वेदेव नाति विध्यति शूराः तच्नस्त्रयतां 
तन्वः सवतो महदायुष्मन्तो जरामुपगच्छेम जवाः ॥ 


थोडा सा नषेध (नाद) कलश कै सामने रखना उते 
द्ध का ब्ीया देकर अपण करनां 


सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽर्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यामादये । महागणपतये कुमाराय श्रिये सरस्वत्यै लक्षम्यै 
विरवकर्मणे द्वार देवताभ्यः ब्रह्य विष्णु महेश्वर देवताभ्यः चातुव देडवराय 
ऋतुपतेनारायणाय सानुचराय फाल्गुणे शक्ति सहिताय चक्रिणे क्रिया 
सहिताय गोविन्दाय दुगि व्यम्बका[य वरुणाय यज्ञपुरुष य॒ प्रग्निख्वाता- 
दिभ्यः पित्रगणदेवताभ्यः कालराव्ये तालराच्यं राज्ञिराच्य शिवरात्रयें थक्ले 
थले हंसके स्थान क्षेव्पालेभ्यः. समस्त शिवरात्री यागदेवताभ्यः 
विष्णु पञ्चायतनदेवताम्यः ्रमयंकरोदेन्यं क्षेमंकरी भवान्यै सर्व 
त्रुधातिन्यं इह राष्टराधिपतये भरवाय तिल तण्डुल मात्रं दधि 
मधु मिश्रं डो नमो नैवेद्यं निवेदयामि नम :॥ 


कलश को ओर फूल चाद्ये ` 


हरण्य गर्भां सम वतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत 
पृथिवीं द्यामूतेमां कस्मं देवाय हविषाविधेम नमः भ्रच॑ 
महे भ्रचेन्तः समिधी महि । श्रमनेरवेत ऊतये 
मेधसो ब्रचेत, ्र्चन्तु पुत्रका उत पूरं न धृष्णमचं 


दजरन्भ 


पजमान भद्रपीठ श्रथवा निर्माल्य के पात्र 
1 उकङ्गुर्‌ जी अ्रपनी कुल रीति के प्रन 


विधान से पुजा श्रारम्भ करं, सवं प्रथम जन्‌ लगाना उसमे जंग 
के लिए चावल भ्रादि लाकर यजमान के दाहिने कन्धे को लगाना 


४ 


[ सदाधोर 
। अ्रचन्तस्त्वा हवा 
ग्रचत प्राचेत प्रिय 
त श्रच॑त भ्रर्चत ॥ 


वे में सनिपुल्‌ पाथिवीइवर 
सार जसे पूजा करते उस 


जन्ञ्‌ डालने का मन्त्र :- 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतियत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । प्रायुष्यमग्रयं 
प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञिस्त्वा 
उपवीतेन उपनह्यामि ॥ 

ग्रव जल भरे पात्र को उठा कर भगवान पर जल धारा छोडते हुए पठं 
उों श्रस्य श्री प्रासन शोधन मन्त्रस्य, मेरुपृष्ट ऋषिः सूतलं छन्दः 
कूर्मो देवतः श्रासन शोधने विनियोगः मेसुपृष्टि ऋषये नमः शिरसि 
(सिर को हाथों से छना) सुतलं च्छन्दसे नमः मूखे (मूख को) कर्मो 
देवताय नमः हृदि (छाती को स्पशं करे) ्रासन शोधने विनियोगाय 
नमः सवगिषु (सभी प्रंगों को स्पशं करे) 

दभे की दो तिलयां पृथ्वी पर रखें :- भ्रुवा चौर्धुवा पृथिवी 
प्रवासः पवेता इमे । घ्रुवं विर्वमिदं जगद्‌ ध्रुवो राजा विशामसि 


पृथिवौ को तिलक शौर भ्रं पुष्य लगवें :~ प्रीं पुथिवी भ्राधार शक्त्यै 


-समालभनं गन्धो नमः भ्र्घो नमः पुष्पं नम 
जोड "~ 
पुथिवी माता कौ श्रौर हाथ जोड कर प्राना करें पृथ्वि त्वया 


धृता लोका देवि त्वां विष्ण॒ना धृता त्वंच धारयमां देवि पवित्रं ` 

कूर चासनम्‌ ॥ 

भ्रव भगवान का ध्यान करके हाथ जोड कर प्राथना करं :- 

ठो शुक्लाम्बर धरं विष्णुं शशवर्णं चतुर्भुजम्‌. । प्रसन्न वदनं ध्याये- 

त्सवं विघ्नोपशान्तये ।॥ श्रभिप्रेताथं सिद्धयथम्‌ पजितोयः सुररपि। 

सवं विध्नच्छिदे तस्मं गणाधि पतये नमः ॥ 

कर्पर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारम्‌ सदारमन्तं 
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ।॥ गुरुजरह्या गुरविष्णुर्गृर 

साक्षात्महेरवर! । गुरुरेव जगत्सर्वं तस्मं श्री गुरुवे नमः । गुरुवे. नमः, 

प्रम . गुरुवे नमः . परमेष्ठिने शरवे नमः । परमाचार्याय नमः ॥ ब्राच. 

सिद्धेभ्यो नमः॥. रथ न्यास 


डो अंगुष्ठाभ्यां नमः, (गरंगूठों को स्प करे) न तर्जनीभ्यां नमः 
(तजनी को छए) म मध्यमाम्यां नमः (मंजली प्रगुली को) शि- 
प्रनामिकाभ्यां नमः (म्रनामिका को) व कनिष्ठिकाभ्यां नमः (कनिष्ठा 
को) य करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः (दोनों हाथों के तलवों को छए) 
डो हृदयाय नमः (हाथोंसे हृदय को स्पशं करं) न शिरसे स्वाहा 
(सिरको) म शिखाय वषष्ट्‌ (चोटीको) शि कवचाय हु (कानों 
को) व नेत्राभ्यां वौषद्‌ (ग्राखोंको) य प्रस्त्राय फट्‌ (दाइने हा 
की तीन भ्रगुलियों को चारों रोर घुमाये) 


थोड़े से तिलों को उठाकर मन्त्रे पढते हृए कन्दो के ऊपर से फेके :- 
7-८-22 द्व कय य्य 
ग्रपसपन्तु ते भूताये भूता भूवि संस्थिताः। ये. भूता विघ्न 
कर्तारस्ते नर्यन्तु शिवा ज्ञया ॥ 

““डों नमः शिवायोम्‌' मन्त्र से प्राणायाम करें 

ग्ख श्रौर परोंको छीटां देते हुए मन्त्र पढ़ : ~ ~ ~ 
४ ,तीथं :स्नेयेः तीर्थमेव 
समानानां भवति मानः शस्यो भ्ररुरुषो धूतिः प्राणङ्‌ मर्त्यस्य रक्षाणो 
ब्रह्मणस्यते । 

श्रनामिका मे पवित्र लगाद्ये :- 





वसो पवित्रमसि शतधार व सूनां 
पवित्रमसि सहस्रधारमयक्षमावः प्रजया संसृजामि रयस्पोषेण 


बहुला 
भवन्ति ॥ ई 
यजमान को टीका लगाने का मन्त्र :- ~ . 
----- मन्त्राः सफला स 
पूर्णा सन्तु मनोरथः शत्रूणां बुद्धि नाशस्तु मित्राणां उदयस्तव गरायु- 
ररोग्यं एेवर्यमेतत्‌ त्रितयं भ्रस्वु जीवत्वं शरदः दातम रक्षाणो 
ब्राह्मणस्पते ॥ 
नारीवन बाधना :~ .* मे द्विपदेयं 
----- यनो भवतु मे दविपदेशं चतुष्पदे रक्षाणो ब्रह्मणस्यते 
खुद श्रपने श्राप को तिलकं लगाना :- एमसि 
त परमा पुरुषोत्तमाय पञ्च- 
भुतात्मकाय त्मने मंत्र नाथाय श्रात्मने नारायणाय श्राधार 


ल 


शक्त्ये समालभनं गधो नमः। गन्धलेपं निवरयेत्‌ आत्मे नारायणा - 
मर्घो नमः पुष्पं नमः | ॥ न. 
जलत हए दीवे को ` तिलक श्रौर श्रध देवं :- स्वपरकाो महादीषः 
स्व॑तस्तिमिरापहः । प्रसीद ममगोविन्द दीपोयं परिकल्पितः। ... | 
-धूप को भौ इसी तरह :- वतस्पंति रसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्धवत्तम; 
ग्रोधारः सवेदेवानां _ धूपोयं परिकल्पितः ॥ ` [र 
सुय का भूयं का ध्यान करके निर्माल्य मे तिलक श्नौर श्रध -उाले :- ० 
निधानाय नमः स्वकृतसाक्षिणे । नमः प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमः 
विष्ठर वाले बतेन को उठाक्रर. भगवान पर जल धारा छोडते हृए पदं 
यत्रास्ति. माता न पिता.न बन्धु म्रातापिनो यत्रसुहूज्जनद्च । नज्लायते 
यत्र दिनं न रातिस्तत्रात्मदीप्रं चरणं प्रपद्ये ॥ श्रात्मने नार ज | 
श्राधार शक्त्य धूप दीप संकत्पात्सिद्धिरस्तु धूपो नमः दीपं नैमः॥ 
तत्सद्ब्रह्म ्रयतावत्तिथोवद्य फाल्गुणुमासस्य कृष्णपक्षस्य तिथौ तयोदंदां 
प्रमुकवारास्नितायां महागणपतये कुमाराय श्रियं सरस्वत्यं . लक्षम्यौ 
विरवकर्मेणे द्वारदेवताभ्यः भ्रजापत्तये ब्रह्मणे कलशदेवताभ्यः ब्रह्मा- 
विष्णुमहेरवरः देवताभ्यः चातुव देश्वराय सानुचराथ ऋतुपतये नारायणाय 
फाल्गुणं शक्ति. संहिताय चक्रिणे क्रिया सहिताय गोविन्दाय दुर्गायै 
व्यम्भकाय वरुणाय यज्ञपुरुषाय ` ्रभिष्वात्तादिभ्यः पितृगणयागदेवंताभ्यः 
कालरात्यं तालरा्यंः राजञिराच्यं रौद्रस्य शिवराच्यं देवीपुत्र- 
` वंटुकनाथाथ भ्रुतबलेभ्यः ्रग्निवेतालराजाय बहुखातकेदवराय स्थान- 
क्षेत्रपालाय मङ्गलराजाय योभिनीबरेभ्यः विरवक्सेनाय जयक्सेनाय 
तेजाय चण्डाय समसत शिवरात्री देवताभ्यः शिवपञ्चायतन देवताभ्यः 
भरभयङ्कुरीदेत्यं {र कषम॑करीं भवान्यं सवंशत्रुघातिन्यं इह राष्टाधिपृतये 
वाण भरात्मनोवाड्मन. कायोपाजितपापनिवारणार्थ शिवरात्री ब्रत 
त॒ धूप दीपत्संकल्पात्‌ सिद्धिरस्तु धूपो नमः दीपं नमः॥ ` 


६ 





ग्रपसव्येन (बाइयां जन्न्‌ करके पितरों का तपण करना)डों तत सद 


ब्रह्म श्रद्यतावत्ति थावद्य फाल्गुण मासस्य कृष्ण पक्षस्य तिथौ त्रयोदश्यां 
म्रमुकवारान्वितायां समस्तमाता वितुभ्यो द्वादरादेवतेभ्यः पितृभ्यः 
घुपस्वघा दीप स्वधा | 


सव्येन दाहियां जज्ञ्‌ करके विष्ठर वाले पात्रमे थोडा सा जल लेकर 
उसमे तिलक ग्रौरं पल तीन वार्‌ इस मन्तसे डाले संव्वः सृजामि 
हदयं संसृष्ठ मनौ भ्रस्तु वः। संसृष्टास्तन्वः सन्तुवः संसृष्टः प्राणो 
ग्रस्तुवः संय्या वः प्रियास्तन्वः संप्रिया हृदयानि वः भ्रात्मावो श्रस्तु 
सं प्रियास्तन्वो मम ॥ 

ग्रव इस पात्र को उठाकर भगवान पर जलधारा छोडते जाइणएश्ररिविनो 
प्राणस्तौते प्राणंदत्तान्तेन जीवमिव्रावरुणयोः प्राणस्तौते प्रणंदत्तान्तेन 
जीव, ब्रहस्पतेः प्राणः सते प्राणन्दत्तात्तेन जीव । 

रव दभे की दो तीलियां हाथ मे लेकर देवता का न्यास करं 
डो श्रगुष्ठाभ्यां नमः न तजंनीभ्यां नमः म मध्यमाभ्यां नमः शि 
श्रनामिकाभ्यां नम व॒ कनिष्ठकाभ्यां नमः य करतल कर प्रष्ठाभ्यां 
नमः उं हृदयाय नमः न शिरसि स्वाहा म रिखाये वष्ट शि 
कवचाय हुं व नेत्र वरयाय वौष्ट्‌ य॒ भ्रस्त्राय फट्‌ देवस्य न्यासं 
परि कल्पयामि नमः। 


इस तरह न्यास के पश्चात हाथ के दर्भाको छोड कर फिर सेदभंकी 


दो तीलियां ओ्रौर श्रं लेकर पूजा करं 


डों भू पुरुषमाऽ्वाहयामि 
नमः ॐों भुवः पुरुषमावाहयामि नमः उों स्वः पुरुषमावाहय।मि नमः 


डो. भुभुवः स्वः पुरुषमावाहयामि नमः। जो भूर्भुवः स्वस्तत्सवितरव॑रेणयं 
भगा देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ३। हवीं श्रीं देवी 
त्राय विद्महे, कषेवेशमख्याय धीमहि, तन्नः वदटुक भैरवः प्रचोदयात्‌ ३ । 
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कालराश्ये विह तालरच्यै धीमहि तत्रः शिवरात्रि प्रचोदयात्‌ ३1. 
डो तत्‌ सद्ब्रह्या्यतावत्तिथावऽय फाल्गुण मासस्य कृष्णपक्षस्य तरयो- 
दश्यां वारान्वितायां महागणपतेः कुमारस्य भियः सरस्वत्याः लक्षम्यः 
विश्वकर्मणः द्रारदेवतानां प्रजापतेः ब्रह्मणः कलशदेवतानां ब्रह्य विष्णु 
महेश्वरदेवतानां चातुव देरवरस्य सानुचरस्ये ऋतुपतेर्नारायणस्य. फाल्गुणं 
शक्ति सहितस्य चक्रिणः क्रिया सहितस्य गोविन्दस्य दुर्गायाः यम्बकस्य 
वरुणस्य यज्ञ पुरुषस्य ्रग्निष्वात्तादीनां पितुगणयागदेवतानां कालराच्याः 
तालरात्या रज्ञिराव्याः रौद्ररात्याः शिवराव्याः देवी. पुत्र वटक 
नाथस्य भ्रूतबलानां श्रग्निवेतालराजस्य. बहुखातकेरवरस्य स्थानक्षेतर- 
पालस्य मङद्कलराजस्य योगिणी बलानां विशइवक्सेनस्य जयक्सेनस्य 
तेजस्य चण्डस्य थले थले थल हंसके स्थानं क्षेत्रपालानां शिव- 
पञ्चायतन देवतानां ब्रफयङ्कुरीदेव्यः क्षेमङ्करी -मवान्याः सवं शत 
घातिन्या इह॒ राष्टाधिपतेः भैरवस्य भ्रात्मनोवाङ्मनः कायो पालित 
पाप निवारनार्थं शिवरात्रि. व्रत निमित्तं कलश _ पूजनं शिवरात्री, 
याग पूजनमर्चाहुं करिष्ये उों कुरुषु । 


हाथके दभ तीलियों को निर्माल्य -म छोड कर कन्धों .के उपर्‌ 
से तिलं रौर प्रघ. दानों को फंके। दभं कीःदो.दो तीलियाः 
भगवान श्रौर वदटुक मण्डल के सामने. श्रासन के लिए छोडिए) 


प्रासन.देना_ विश्वेश्वर महादेव राज राजेश्वरे ` रवर शरासनं दिव्यः 
मीरान दास्येहं परमेरवर । भगवतः मासाधिपतेः नारायणस्य फाल्गुणं 
दाक्ति सहितस्य चक्रिणः क्रिया सहितस्य. गोविन्दस्य भगवतः भवस्य 
देवस्य शोवंस्य देवस्य. रद्रस्य देवस्य पशुपते दे० उग्रस्यदे० भीमस्य 
देऽ महादेवस्य पावती सहितस्य परमेरवरस्य विणायकस्य वल्लभा- 
सहितस्य महा्गणेरस्य -सेनाधिपत कुमारस्य महागणपतेः कु्मीरस्यं 
श्रियः सरस्वत्याः लक्षम्यः विहवकममंणः दारदेवताभ्यां प्रजापतेः ब्रह्मणः 
कलेरदेवतंनां ब्रह्य विष्णु महेरवर देवतानां चातुवं देश्वरस्य ` सानु 
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चरस्य ऋतुपते नारायणस्य फाल्गुणे शक्ति सहितस्य चक्रिणः क्रिया 
सहितस्य गोविन्दस्य दुर्गायाः तयम्बकध्य वरुणस्य यज्ञपुरुषस्य अ्रग्नि 
ष्वात्तादीनां पित्रगण देवतानां कालराच्याः तालरात्याः राज्ञिरात्याः 
शिवरव्र्याः भैरव मण्डल देवतानां शिवपञ्चायतन देवतानां इदं 
प्रासनं नमः| | | | 
धन न लो हाय मे दमक दो तलियां शरीर भष ले कर प 
महागणपतये कुमाराय ध्रिये सरस्वत्ये लक्षम्ये विरवकर्पणे दरारदैवत भ्यः 
प्रजापतये ब्रह्मणे कलशदेवताभ्यः ब्रह्मविष्णुमहेद्वरदेवताभ्यः चतुर्वेद 
वराय सानुचराय ऋतुपते नारायणाय फाल्गुगे शविति सहिताय चक्रिणे 
क्रिया सहिताय गोविन्दाय दुगि ज्यम्बकाय वरुणाय यज्ञपुरुषाय 
प्रग्निर्वात्तादिभ्यः पित्रृगणदेवताभ्यः भगवते भवायदेवाय शर्वाय दे० 
रुद्राय दे° उग्राय दे भीमाय देऽ महादेवाय पार्वती सहिताय 
परमेरवराय विनायकाय वल्लभासटहिताय महागणेशाय क्लींकां कुमाराय 
कालरात्रय तालराव्यं राज्ञिराव्ये रौद्ररात्पै रिवरात्यै थले थठे थल 
हंसके स्थान क्षेत्रपालेभ्यः भेरवमण्ड्लेभ्यः समस्तशिवरातरि याग 
देवताभ्यः युष्मान्वः पूजयामि उों पूजय । 

विना दभ तीलियों के खाली श्रघं को छोडदे ग्रौर फिरसे श्रयं के दाने 
हाथ मे लेकर ग्रावाहन करं भगवन्तं मासाधिपति नारायणं फाल्गुपे 
राक्ति सहितं चक्रिणं क्रिया सहितं गोविन्दं भगवन्तं भवेदेवं शर्वदेवं 
रदरदेवं पद्युपति देवं उग्रंदेवं महादेवे पावंतो सहितं परमेश्वरं 
विनायकं वल्लासटितं महागणेश सेनाधिपत्यं कुमारं महागणपति कुमारं 
धियं सरस्वतीं लक्षमीं विङ्वकर्मणं दादेवताः प्रजापति ब्रह्मणं कलश 
देवताः ब्रह्म विष्णु महेदवर देवताः चातुकरदेरवरं सानुचरं ऋतुपति 
नारायणं फल्गुण शक्ति सहितं चक्रिणं क्रिय सहितं गोविन्दं दुर्गा 
व्यम्बक वरुण यज्ञपुरुषं भ्रगिरवातादीः पितृगणयागदेवताः उों ही । 
श्रीं देवीगव्र वदुकनाथं समस्त शिवरात्रि देवताः शिवपजञ्चायतन- 
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देव्रताः अ्रभयङ्कुरी दर्वी क्षेमङ्करी भवानी सवं शत्रूघातिर्नीं इह राष्टा- 
धिपति भंरवं . ्रावाहयिष्यामि रों श्रावाहय । | 


भगवान ग्रौर वटक. मण्डल को फल भौर थोडासा बबर काठ का 


चुरण चडाते जाइए ` ञ्रायाहि भगवन्‌-शंभो सर्वेश गिरिजायते, प्रसस्नो 
विधाय ˆ भवमद्विहितां पुरारे! सवेश विश्वमय हृत्कमलाधि- 
रूढः पुजां गृहाण भगवन्‌ भव मेय तुष्टः। कुलाकुल . पदे योसौ 
पालको भूत विग्रहः चिदानन्दं रसपूर्णः वन्दे वटक भंरवम्‌ ॥ 
नृत्यन्तं भजयुगलेत दत्ततालं, पंचास्यं दहन पतंग कोरिभासम्‌। 
सेत्‌-पात्रद्विजक, खड्ग चमंहस्तं वीरेशं वटकमेभीष्टदं परपदे । भगवन्‌ 
पवंतीनाथ भक्तानुग्रह कारक । भ्रस्मत्‌ - दयानुरोघेन स्निधानं 
कुर प्रभोः ॥ | [त 

“डो नमः शिवाय" मन्त्र से प्राणायामः कर :~ ` 


विष्ठर वाके बतेन को उठाकर उसमे थोडा सा पानी लेकर दाहिनी 
दुली पर जलधारा छोडते हुए मन्त्र पडे मन्त्र की _समप्ती पर. दाहिने 
हाश्च का पानी उसमें -वापिस उालं जंसेः:-- शंन्नो -देवीरमिष्टेय 
प्रापो भवन्तु पेतये शंम्योरमि सवन्तुन;ः । ४५ आ 





 इसःखरह पानीः वापिस डालकर चात्र में तिलक का छींटा ग्रौर फूल उखे ` ` 


। ताया काायकयानतु 
-लाका्च ककुभं चैव सर्वौषधि समन्वितं । द्भाकररं जलं चव पञ्न्वागं 
पायः लक्षणम्‌ ' : : - 


त्रब' प्र उठाकर ` भगवःनं पर पादय के लिए जलधार छोडते जां 
किनका 
भगवन्तः पायम्‌ । महादेव महेशान महानन्द परात्पर । गृहाणंपर्च 
महतं पावती खहितेदवरं † भगवते मास्राविपत्तये नारसयणायं फल्गु 
रानि सहित्य चक्रिणे क्रिया सहितामन गोविन्दाय भगवते. मकराय ; देव्य 


4; 


गवाय देवाय, रद्राय देवाय, उग्राय देवाय, भीमाय देवाय, पद्युपते 
देवाय महादेवाय पावती सिताय परमेदवराय विणायकाय प ल्लभा- 
सहिताय महागणेशाय सेनाधिपतये कुमाराय पाद्यं नमः| 
वटुकं मण्डल को भौ विष्ठर से छीटे देते जाये महागणपतये 
कुमाराय श्रिये सरस्वत्यं लक्षम्ये विरवकमपरंणे द्रारदेवताभ्यः प्रजापतये 
ब्रह्मणे कलडशदेवताभ्यः ब्रह्मविष्णु महेरवर देवताभ्यः चतुव देरव राय 
सानुचराय ऋतुपतये नारायणाय दुगयिं व्यस्बकाय वरुणाय यज्ञपुरुषाय 
प्रग्निङवातादिभ्यः पित्रगणदेवताभ्यः उं ह्वीं श्रीं देवीपुत्रवदटूकनाथाय 
समस्त शिवरात्रि यागदेवताभ्यः अ्रभयङ्कुरीदेव्यं क्षेमङ्करी भवान्य 
सवंशत्रृधातिन्ये इह राष्टराधिपते भैरवाय महागायव्थे साविन्थ सरस्वत्यै 
हेरुकादिभ्यः वदुकादिभ्यः पाद्यं नमः शेषं निवारलेत । 
फिर से पहले की तरह हथेली पर जलधारा छोडते हृए मन्त्र पटे ग्रौर्‌ ` 
72 ल 7- "नणयय च्ा्लदरत्ससनसतश्ससा 
पाच मं वापिस डाल शलो देवीरभिष्टय श्रमो भवन्तु पीतये, शंय्यो 
रभिसख्रवन्तुनः । 4 
भव इसमं थोडा २ दही इष वी चावल के दाने पानी जौ दाने रौर. 
9 प्रापः क्षीरं कुशाग्राणि “ 
घृतंच दपि तण्डुलाः यवाः सिद्धार्थकाइचेति ह्यघ्यंमष्टाद्धमूच्यते । ~“ 
भगवन्तोऽव्यंम्‌ । च्यम्बकेश सदाधार विदां प्रतिघातक ग्र गृहाण , 
देवेश सम्यत्सवाथं साधक । | ऋ 
भगवान प्र जलधारा छोडते जाइये भगवन्‌ भवदेव शर्वदेव रुदरदेव 


महादेव उग्रदेव भीमदेव पावंतीसहित परमेक्वर विनायक वल्लभासहित 
महागणेश सेनाधिपति कुमार । ॑ 


कलश को विष्ठर से छीटी दे :- महागणपते कुमार श्रीः 7 तरति 
लक्षमीः विदवकरम॑न्‌ दारदेवताः प्रजापते ब्रह्मान कलशदेवताः ब्रह्म 
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विष्णुमरेरवर देवता; चातुर्वेदेश्वर सानुचर ऋतुपते नारायण फाल्गुणं 
शक्ति सहित चक्रिण क्रिया सहित गोविन्द दृग च्यम्बक वरुण 
यज्ञपुरुष शअ्रग्निदवातादयः पित्ुगणदेवताः कालरात्रि तालरात्रि रा्ञिरात्रि 
सौख्यरात्नि शिवरात्रि उों ह्वीं देवीपृत्र वदुकनाथ. समस्तं शिवरात्री 


याग देवताः अ्रभयङ्कुरीदेवि क्षेमङ्करी भवानी सवं शत्रुधातिनि इह 
राष्ट्‌।धिपते भैरव इदंवोऽर्ध्यं नम 


फिर से पात्र मे जल लेकर भगवान पर जलधारा छोडते हुए पठे 
त्रिपुरान्तक दीनाति नाशिन्‌ श्रीकण्ट तुष्टये गृहाणाऽचमनं. देव पवित्रो- 


दक कल्पितं भगवते भवाय देवाय पष्वती सहिताय परमेश्वराय 
देवी पत्रवटुकनाथाय श्राचमनीयं नमः । 


फिरसे पात्र म जलं लेकर पह की तरह डाले त्रिकाल काल. कालेश 


संहार करणोद्यत, खातं तीथंहृतंस्तोयगृ हाण परमेरवर भगवते. भवाय 
देवाय पावती सहिताय परमेदवराय उों टं श्रीं देवीपुत्रवटुकनाथाय 
मेत्रस्रानीयं नम 


अब भगवान को स्नान देने के लिएपानी मे थोडा सा. दुध, दही 
तिल, घी, शवकर शहद, बेर, सरसो, कार, केसर, चन्दन, फूल, 
कियाय 
 सर्वोषधि, बत्रकाठ, दूब, भ्रादि जल मे मिलाकर स्नान दं 


ग्रसंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा ्रधि भूम्यां तेषांसहस्रथोजनेऽव धन्वानि 
तन्मसि ।॥ येऽस्मिन्महत्यणेवेऽन्तरिक्षे भवा अ्रधि। तेषां सहस .योजनेऽव 
धन्वानि तन्मसि । ये नीलभ्रीवाः शितिकृठा दिवं -रुद्रा उपाधिताः) 
तेषां सहलरयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि । ये नीलग्रीवाः हितिकण्ठा; चार्व ` 
अ्रधः क्षमाचराः तेषा सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि । ये वनेषु शष्यि- 
जरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेषां, सहस्रयोजने श्रवधन्वानि तन्मसि । 
येऽ्ेषु विविध्यन्ति पात्रेष्‌, पिबतो जनान्‌ । तेषां सहस्रयोजेन भ्रवध- 
न्वानि तन्मसि। ये - भूतानांमधि पतयो विरखासः कपदिन; तेषां ° 
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॥ 


ये पथीनां पथिरक्षय एेडमृदा यव्युधः । तेषां ० 
सृकनन्तु निषगिणः तेषां० य एतावन्तो वां 
वितष्ठिरे तेषां०। नमो भरस्वु रेभ्यो ये दिवि येषां वषे मिषवः 
तेभ्योदृश प्राची देश दक्षणा ददा मतीचीदंशोदी चीदंशो््वाः । तेभ्यो 
नमो भ्स्तु तेनो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यञ्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे 
दधामि । नमो भ्रस्तु र्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषांवात इषवः तेभ्यो दश 
प्राचीदश दश्लिणा दश्च मतीचीदंशोदीचीदंशोध्वाः ते 
नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मी यङ्चनो दवेष्टि तमेषां जस 


ये तीर्थानि प्रचरन्ति 
भूयां सोवा दिरो रुद्रा 


पञ्चदशस्नानं परिकल्पयामि नमः विनायकाय वल्लभासहिताय 
महागणेशाय चतुदशस्नानं परिकल्पयामि नमः सेनारि 


| घपतये कुमाराय 

र्‌ स्नानं परिकल्पयामि नमः नमो देवेभ्यः | 

कण्ठोपवीती (गले में जम्‌ करके तपण केरे स गर) स्वहा ऋषिभ्यः 

पसब्येन । ॐ € । 
पसव्येन ( ~ कक तथ) मू करके तपेण ) स्वधा पितुभ्यः 

सव्येन श्राब्रह्यस्तम्ब पयन्तं ब्रह्माड़ सचाराचरं जगत्तृप्यतु त्र 

एवमस्तु । धि ५ 


युद्ध पानी कद्ध रर भगवान पर डा भगवान पर डालें स्यम्वकं 


र यजामहे सुगन्धिरयिः 
पोषणम्‌ उवर्किमिव नन्धनाम्मृत्योम्‌ं ५ 

॥ न त्यानृक्षीयमामृतात्‌ मन्त्र गुडकं 
कत्पथामि =) ध शतात्‌ ` मन्त्र गुडकं परि- 


न बाहं हथेली पर थोडा ता जल ओर चावल के दाने लेकर भगवानं 
पर्‌ धुमाकर दाहिने कन्दे ॐ ~~ क ३ से फक दे. 
गृह्वन्तु भगवद्भक्ता 
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भूता प्रसाद वाहकाः पंच मंत्राश्चये भतास्तेषामनुचरार्चये ते तृप्यन्तु 
स्व।हा वौषट्‌ श्रारात्रिकां परिकल्पयामि नमः। 

रगरूठे ते भगवान की प्रणाली को छकर नेत्रस्पषं कर तेजोरूप महेशान 
सोमसूयाग्नि लोचन, प्रकादाय परं तेजो नेत्रस्पशन . शंकर 

निर्माल्य से भगवान को निकाल कर फूल इत्यादि के श्रासन पर रखे 
श्रासनाय नमः, पद्मासनाय नम सिहासनाय नमः, प्रेतासनाय नम 


किमासनं ते वृषभासनाय. किभुषणं वासुकि भूषणाय उमाकलत्राय- 
किस्तुदेयं गौरीड कि वचनीयमस्ति । - | 


श्रव भगवान ग्रौर मण्डलको चान्दी के वकं तथा अरन्य सजाने योग्य 
वस्तुवों से सजय मानो महन्तमूत मानो अर्भकं . मान उक्षन्तमुत 
, मान उक्षितम्‌ मानो वधीः पितरमृत} मातरं मानः प्रियास्तन्वो रद्र 
ग्रिषः अनुलेपनं नमः। । 
यहां पर ही_महिम्नापार स्तोत्र पठं होसकें के 


भगवान कोफूल या वस्त्र लगाणे 





कालाग्निरुद्र सवेज्ञ वरदाभयदायक 
वस्त्रं गृह्ण देवेश ॒दिन्यवस्त्रोप शौभितम्‌। ` भवाय देवाय पावती 
` सहिताय परमेदवराय देवी पत्र वदट्कनाथाय वस्तं परिकल्पयामि नमः । 


जञ लगाये सुवणं तारैरचितं दिव्यं यज्ञोपंवीत्रकं । नीलकण्ठ मयादत्तं, 


गृहाण श्रनुकम्पया भगवते भवाय देवाय पावती सहिताय परमेङवराय 
देवीपुत्रवदटुकनाथाय यज्ञोपवीतं परिकल्पयामि नमः । 


श्व -भगवान भ्रौर कला तथा वटकं मण्डल को तिलक का छींटां देवें 


त्रिपुरान्तक देवेशा पावेती प्राणवल्लभ । गृहाण गन्धं कद्मीर चन्द्र 
चन्दन कल्पितम्‌ । भगवते भवाय देवाय पावती सहिताय परमेदवराय 
ञो दही हाँ श्रीं देवीपुत्रवदटुकनाथाय विनायकाय वल्लभासहितत्य महा- 
गणेशाय सेनाधिपतये कुमाराय महागणपतये कलशदेवताभ्यः समालभनं 


= 


गन्धो नमः गन्धलेपं निवारयेत (भ्रंगुली का तिलक धोले) 


भगवान, कलशा ग्रौर वटुक मण्डल को भ्रव फूल लगाते जाए सदाशिवं 


शिवानन्द प्रधान करुणेरवर पुष्पाणि विलपत्रादि विचित्राणिगृहाणमे 
भगवते भवाय देवाय हां हीं ज्वंसः पञुपतये नमः उं हां श्रीं 
देवोपूत्रवटुकनाथाय नमः विनायकाय वल्लभासहिताय महागणेशाय 
क्लीकां कुमाराय महागणपतये कुम।राय ध्रिये सरस्वत्ये लक्ष्ये 
विरवकर्मणे द्रा रदेवताभ्यः प्रजापतये ब्राह्मणे कलशदेदताभ्यः ब्रह्मविष्णु 
महेखवदेवताभ्यः चातुवदेख्वराय सानुचराय ऋतुपतये नारायणाय फांट्गुणे 
शक्ति सहिताय चक्रिणे क्रियां सहिताय गोविन्दाय दुगि यम्बकाय 
वरुणाय यज्ञपुरुषाय श्रगिख्वातादिभ्यः पित्रगणदेवताभ्यः थले-थले 
थल ॒हंसके स्थानक्षेत्रपालेभ्यो नमः समस्त रिवरात्रि याग देवताभ्यो 
म्र्घो नमः पुष्पं नमः भवाय देवाय तेजोमूतेये नमः पशुपतयेदेवाय 
वायु मूतये नमः उग्राय देवाय श्राकाशमूरतये तमः महादवाय सूय 
मूतये नमः भीमाय देवाय सोममूतये नमः ईशानाय देवाय यजमान 
मूतये नमः अर्घो नमः पुष्पं नमः। 

छ सडाति १८ म्व महादेव मृडानीश जगदीश निरंजन धूपं गृहाण 
देवेश साज्यं गुग्गुल कल्पितम्‌ भवाय देवाय पार्वती सहिताय परमेर्वरण्य 
समस्त शिवरात्री यागदेवताभ्यो धूपं परिकल्पयामि नमः 


बा हिरण्यवाहो सेनानीगिरीश गिरिजापते दीपं गृहाण 
कवर कपिलाज्यत्रिवतंम्‌ । भवाय देवाय पार्वती सहिताय प रमेदव्रराय 
देवीपुत्रवदुकनाथाय रिवरात्री देवताभ्यो रत्न दीपं परिकल्पयामि तमः। 
यहा पर भ्रारती के लिए भक्तजन हाथों मेँ ~~ ~ शा प्न्य व्यं का गुच्छा, दभ या 
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चंवर लेकर श्रारती पदं व्याप्तचारचर,० जयनारायंणं,० लीलारन्ध०, . 
चय जगदीश श्रथवा भ्रतिभीषणण० जो भी इच्छा हो अ्रपनी श्रद्धा 
भक्ति के अ्रनुसार पठकर भगवान को. प्रसन्न करं 


चामरं रजनीनाथमरीचि प्रभमूत्तमम्‌ ।. हेमदण्डयुतं देव गृहाण गिरजा 
पते! जय सर्वं जनाधीड जय गौरी पते शिव । जयदव -महादेव 
जय गंगाधरेर्वर । जय दग्ध पुराध्यक्षजय कालान्त-कारक जय काम 
 विरामेश जय भक्तानुकम्पक । ्रतिभोषण कटूभाषण यम किकर 
पटली कृतताडन परिपीडन मरणागम - समये, ` उमयासह मम चेतसि 

यम॒ शासन निवसन्‌ दिव शंकर शिव शंकर हर मेहर दुरितम्‌! ` 
ग्रतिदूनेय चदुलेन्द्रय  रिपुसं चय दलिते, पविककंश -कटु जल्पितखल 
गहण चलिते शिवया सह मम चेतसि शरिशेखर . निवसन्‌ शिव 
शंकर ० । भव भंजन सुररंजन खलंवंचन पुरहन्‌ । दनुजान्तकरवि जान्तक 
भगवन्‌ । गिरिजावर करुणाकर ` परमेडवर भयहन्‌ मदनान्तक शिव 
दँकर० । शक्र गासन कृतुशासन  चतुराश्रमविषये कलि विग्रह्‌ भव 
ुग्ेह रिपुदुबेल सभये द्विजक्षत्रियं वनिता शिशुदर कंपित हदये 
शिव शंकर ० ।॥ भव संभव विविधामय परि पीडितः वपुषं दयितात्मजः 
ममताभर कलुषी कृत हृद्यम्‌ । करु-मां ; निज चरणाचंन निरत भव- 
सतते रिव शद्कुर० ॥ भगवते भवाय ` देवाय .-पवंती सहितायु 
परमेरवराय शिवरात्री देवताभ्यः चामरं परिकद्पयामि नमः। . 
भगवान कोत्र थवा फूल चढये नवरललमयं दिव्यै मुक्ता जाल 
विभूषितं । गृहाण छत्रं भगवन्‌ शिव भद्रासन प्रद । भगवते भवाय 
देवाय पावती सहिताय परमेङ्वराय शिवरात्री देवताभ्यः छत्रं नमः । 
भगवान को श्रादइना दिखये यदि ग्राइ्ना पास नहो तो हथेली दिखाये 
यस्य दशंन मात्रेन विवे दपण विम्बवत्‌ तस्मेते षरमेशायमकुरप~ ` 
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याम्यहम्‌ भगवते भवाय दवाय पावती सहिताय परमेश्वराय शिवरात्रौ 
देवताभ्यः श्रादर्शं परिकल्पयामि नमः। 

जल से तपण करे एताभ्यो देवताभ्य धूप दीपात्संकल्पसिद्धि रस्तु धूपो 
नमः दीपं नमः। 


भगवान पर एल डाले भगवते भवाय देवाय कलशदेवत भ्यः वासो नमः 
नमस्कार कर :- एतासां देवतानामध्येदानादर्चनविधिः सर्वैः परे 
पर्णोऽस्तु । 

नवाद कन्द ग्रौर दुध रखं क्षीराज्य मधृसंभिशवं शुश्रदध्नासमन्वितम्‌ । 
पडरसंर्च समायुक्तं गृहाणान्ने निवेदये । मवाय देवाय पार्वती पहितिाय 
परमेदवराय वटुकमण्डल देवताभ्याः मात्र(मवृपर्क नमः । 


इलाचौ, युफारी, लोग, काली मिर्च, नवाद, नारियल प्रादि ताम्बल 


भगवान को अर्पण कर्‌ ताम्बूलं विविधद्व्येरनारिकेलादिभिर्य॑तम 
शुद्धि करं स्वामिन्गृहाण वरदोभव । भगवते मवाय दवाय 
सहिताय परमेदवराय ताम्बूलं परिकल्पयामि नमः। 


\। मुख 
य॒ पाघेती 


दोनों हाथों से भगवान पर पुष्प डालं हरविदवा खिलाधार निराधार 
~~ ~ ~ 1 ह ` 


निराश्रय पूर्पांजलिमिमंलंभो गृहाण वरदो भव । भवाय देवाय पार्वती 
सहिताय परमेर्वराय पुष्पांजलि समर्पयामि नमः । 
भगवान को ्राधीं परिक्रमा 9" परिकमा इसमे भी परल चंडा भौ फूल चढारं 


ब्र्महत्यादिकानिच । तानि ताति प्रणदयन्ति शिव 
डां नमः शिवाय भगवन्‌ प्रसीद ॥ 


नमः शिवायस्तोत्र पाठ से भगवान --------- वान को फूल व बिल्ल पत्र से धूजा कर फ़ 
नागेन्द्र 


यानिकानि च पापान 
स्याधं प्रदक्षिणोत्‌ 


ल व बिल्ल पत्र से पुजा करै 
चछ हारय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेरवराय देवादिदेवाय 


४, 9 


दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः -शिवाय ॥ मार्तगचर्माम्बर भूषणाय 


समस्त गीर्वाण गणाजिताय त्रैलोक्य नाथाय पुरान्तकाय तस्म म 
काराय नमः० ॥ शिबामूुखाम्भोज विकासनाय दक्षस्य य॒ज्ञस्य विना- 
शिकाय चन्द्राकं वैश्वानरलोचनाय तस्मे शिकाराथ० ॥ वसिष्ट 
कभोद्भव गोतमादि भुनेन्द्रवंयाय गिरीश्वराय । श्री नीलं कटां 
. वषच््जाय तस्मे वक्टाय०।। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय 
. सनातनाय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्म यकासुय०ः॥ 


. उकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं 'मोक्षदं चैव 
उकारं तं नमाम्यहम्‌ ॥ | | । 


 नजातो नमृतो यश्च क्षयो यस्य न विदधते नमन्ति द्रेवताः सर्वा 
नकारं तं० 1. महादेवं महावक्त्रं महाध्यान परायणम्‌.। महापाप 
हरं देवं मकारं तं०॥ शिबात्पर तरो नास्ति रिवशास्त्रेषु- 
निरचयः। दामन्ति सवं पापानि रिकारं तं०।॥ वाहनं वृषभो 
यस्य वासुकिः कंठ भूषणम्‌ । वामे शक्ति धरं देवं वकारं तं०॥ 
यत्र. तत्रस्थितो देवः सवेव्यापी महेश्वरः । यो गुरः सवं देवानां 
यकारं तं०॥ 


नमस्कार कर्‌ :- उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा चोरसा.वचसा 
` मनसा चं नमस्कारं करोमि नमः॥ | 


प्रार्थना _करेग्रन्नं नमः अन्नं नमः अ्राज्यमाज्यं मयिने.म्र्ययथा संकल्पात्‌ 
सिद्धिरस्तु श्रन्नहीनं, क्रियाहीनं, विधिहीनं द्रव्यहीनं मंत्रहीनं चयद्गतं 
तत्सर्वमददं संपूर्ण॑मस्तु एवमस्तु । 


भगवान को श्रपोशान देने के लिए दाहिनी हथेलो पर. जलधारा छोडते 


शप्नो देवीरभिष्टय भरापो भवन्तु पीतये ` शंय्योरभि लवन्तुनः भगज्रते 
२१ । 


भवाय देवाय पावती सहिताय परमेखवराय बटुक मण्डल देवताभ्यः | 
ग्रपोानं नमः श्राचमनीयं नम।। 

दक्षिणा के लिए फिर से दाहिनी हथेली पर पानी से संकल्प छोडते हृष 
_ वह पानी फिर डाल कर उसमे दज्ञिणा के पसे भिगो कर 
भगवान को श्रपण करं शत्रो देवीरभिष्टय -श्रापो भवन्तु पीतये 
शंय्योरभिखवन्तुनः । शिवरात्री यागदेवताभ्यो दक्षिणाय तिल हिरण्य 
रजत निष्करणं ददानि एतादेवताः सदक्षिणा अ्रनेन प्रीयन्तां प्रोताः सन्तु । 
कलश को दोवारा फूल चढादये ठो तद्विष्णो परमं पदंसदा पश्यन्ति 


सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते 
विष्णयेत्परमं पदम्‌ । 


भगवान को भी इसी तरह एल _चढादइये नाथं नाथं त्रिभवननाथं 


मूतिसितं त्रिनयनं त्रिशूलधरम्‌ । उपवीतीकृतभोगिनमिन्दु कला शेखरं 
वन्दे ॥ 


वैश्वदेव 

वैश्वदेव 
ग्र वेर्वदेवविधि तथा नैवेद्य मन्त्र यहाँ पर वैश्वदेव के लिए 
पक्का हुमा चावल नव्य के लिए रीतिके म्रनुसार नवेद 
मरौर कुलरीति के श्रनुसार भगवान कामोग तथा चृट्‌भ्रादि 
पहले भ्रपने सामने श्रग्नि को संभाले भ्रपने दाहिने तरफ़ 

कोणे भ्रग्नि 

नीचे वाके कोणे पर पात्र से जल तथा विष्ठर त 


रखे इस तरह्‌ 
नरवदव कमं क्रिया जाता है पात्र मे थोडे से तिल श्रौर चावल 
के दाने छोडते हए मन्त्र पढ । 


एखाली 
(प्रपन्न) 
सजाकर 


परतरं तिलाक्षतेमिश्वं कुसमोदक विष्ठरैः, प्रणनरचेशान दिग्भागेप्रणीत- 


मभिधीयते । प्रणतं नकऋति स्थाप्यं सविष्णुनत्ि संशयः ॥ 


९९ 


कोने वले पात्र मे तीन बार फल डलं संब्वः सृजामि हृदये | 
संमृष्टं मनो श्रस्तुवः (१) संसृष्टास्तन्वः सन्तुवः संसृष्टः प्राणो 
्रस्तुवः (२) संय्यांवः प्रियास्तन्वः संप्रिया हूदयानिवः। भ्रात्मावो 
रस्तु संप्रियः सं्रियास्तन्वो मम॥ 


दभ कौ दो तीलियां प्रग्नि में जला कर वाहिने तर कोदो तीलियां भ्रमति मे जला कर दाहिने तरफ छोडकर 


भराणायाम कर्‌: निदिग्धं रक्षो निदंग्धारातिरपाग्ने। अ्रग्निमामादं 


जहि निष्क्रव्यादं सीधा देव यजनं वह्‌ ॥ ५ 
ग्रग्नि के कोणे वारे जल पात्र से नौ बार छीटे दं ऋतं त्वा 
सत्येन परिसमूह्यामि, सत्यं त्वतंन परिसमूद्यामि, ` ऋतसत्याभ्यां त्वा 


परिसमूल्यामि । ऋते त्वा सत्येन पयुक्षामि सत्यं त्वतेन पयु॑क्षामि, 


ऋतसत्याभ्यां त्वा" पयुंक्षामि। ऋतं त्वा सत्येन परिषिचामि, 
सत्यं त्वतंन `परिषिचामि, ऋतसत्याभ्यां त्वा परिषिचामि। 


ग्रग्नि के चारों तरफ चार दभ की तीलियां डाले . यज्ञस्य ` संततिरसि 
यज्ञस्यत्वा सन्तत्य स्तरणामि । पुरस्तात्‌ दक्षिणतः उतरतः पञ्चात्‌ ,` 


- इति स्तरः ॥ 


रभ्निको तिलक श्रौर फूल_लगादये श्रग्निये शुकारूढाय स्वाहा सहिताय 
पावकाय समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं नम 

दभंकीदो तीलियो को ्नग्निमे जलाकर पक्के चावलमें लगाये भ्रौर 
घी भी योडा सा डे _ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य सर्व॑तोऽग्रस्य अन्नस्य ` 
जहती पाकस्य घृतस्य संलिप्य यजमानायस्वस्त्यस्तु श्युतमभिघायं ॥ 
गर्भे श्रन्न की _श्राहुति डालते जाद्ये. आदौ श्रग्नये स्वाहा दत्युत्तरत 
सोमाय स्वाहा इति दक्षिणतः तयोर्मध्ये मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाह 
इन्द्राय० इन्द्राग्निभ्योः विरवेभ्यो देवेभ्य ० प्रजापतये ° ग्रनुमत्ये धान्व- 
न्तरये° वोस्तुष्पतये ° वासुदेवाय ० संकषंणाय ° प्रदयुम्नाथ० -अनिरुद्धाय० 
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सत्याय० पुरुषाय० श्रच्युताय० माधवाय ० गोविन्दाय ० गोपालाय 
सहखनाम्ने विष्णवे लक्षमी सहिताय नारायणाय स्वाहा । 


नैवेद्य के लिए यथा कृल रीति से जो कुछ पकाया हँ जैसे श्र्न सलोना । 
रोटियां आदि “ध्रेपुन भाग रखते उस विधि से सभी घर कै 


सदस्य वह्‌. पकड के नवेद्य मन्त्र पढे भ्रमृतेरामुद्रया श्रमृतीक़त्य 
ग्रमृतमस्तु भ्रमृतायतां नवेद्यं सावित्राणि सावित्रस्य देवस्यत्वा 
सवितुः प्रसवेऽरिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यांमादधे । महागणपतये 
कुमाराय श्रिये सरस्वत्यै लक्ष्ये विर्वकर्मणे द्वारदेवत।भ्यः प्रजापतये 
ब्रह्मणे कलशदेवताभ्यः ब्रह्मविष्णुमहेड्वरदेवताभ्यः चातुर्वदेर्वराय 
सानुचराय ऋतुपते नारायणाय फाल्गुणे शक्ति सहिताय चक्रिणे 
क्रिया सहिताय गोविन्दाय दुगयि व्यम्बकाय वरुणाय यज्ञपुरुषाय 
श्रग्तिरिवात्तादिभ्यः पित्रगणदेवत्ताभ्यः कालराव्यै तालराव्ये राज्ञिराव्ये 
रौद्रराञ्ये रिवरा्ये देवीपृत्रवदट्कनाथाय वासुदेवाय संकषणाय प्रद्युम्नाय 
ग्रनिरुद्राय सत्याय ` पुरुषाय ब्रच्युतायमाघवाय गोविन्दाय सहखनाम्मे- 
विष्णवे लक्षमी सहिताय नारायणाय । भगवते भवायदेवाय दार्वयि 
देवाय शर्वाय देवाय सश्द्राय देवाय पञुपतये देवाय उग्राय 
भीमाय देवाय महादेवाय पावती सहिताय परमेदवराय विनायकाय 
एकदन्ताय छकृष्णपिगलाय गजाननाय लंबोदराय भालचन्द्राय हेरम्बाय 
्ाखुरथाय विघ्नेशाय विघ्नभक्षाय वल्लभासहिताय श्री महागगेशाय 
क्लीं कां कुमाराय षण्मुखाय मयरुरवाहनाय पावंतीनन्दनाय सेनाधिः- 
पतये कुमाराय हां ह्वीं सः सूर्याय सप्ताखवाय श्रनरवाय एकारवाय 
नीलाश्वाय प्रत्यक्षदेवाय परमाथंसाराय प्रभासदहिताय आदित्याय भगवत्य 
तालाय कामाये चावग्ये टद्कुधारिण्ये तारायै पाववंत्यै यक्षण्यै श्री 
रारिका भगवत्यै श्री शारदाभगवत्यै श्री महाराज्ञी भगवत्यै श्री 
ज्वाला भगवत्य त्रीडा भगवत्य वेखरी भगवत्यै वितस्ता भगवत्यै 
पया भगवत्य यमुना भगवत्ये कालिका भगवत्यै सिद्ध लक्ष्य महा- 


र 


 लक्षम्यै महात्रिपुर सुन्दर्य सहस्रनामन्यै देत भवान्य अ्रभयङ्कुरी देव्ये 
क्षेमङ्करी भवान्यै सवं रात्रु घातिन्यै इह राष्टराधिपतये भरवाय इन्द्राय 
वज्रहस्ताय शअ्रण्नये शक्ति - हस्ताय यमाय दंड हस्ताय नैं तये खडग 
हस्ताय वरुणाय पार हस्ताय वायवे ध्वज हस्ताय कुबेराय गदा 
हस्ताय ईलानाय त्रिशूल हस्ताय ब्रह्मणे पद्म हस्ताय ` विष्णवे चक्र 
हस्ताय अ्रनन्तादिभ्योऽष्टाभ्यः कुलनागं देवताभ्यः अ्रग्न्यादित्याभ्यां 
वरुण चन्द्रमोभ्यां कुमार भौमाभ्यां विष्णु वुधाभ्यां इन््राब्रहस्पतिभ्यां 
सरस्वती शुक्राभ्यां प्रजापति शनैश्चराभ्यां गणपति राहुभ्यां ख केतुभ्यां ` 
ब्रह्मघरुवाभ्यां अनन्तागस्त्याभ्यां ब्रह्मणे कूर्माय भुवाय -अनन्ताय हरये 
लक्षम्यै कमलायै शिख्यादिभ्यः पञ्चचत्वारिशद्वास्नोष्पति. देवताभ्यः 
बराहम्यादिभ्यो मातृभ्यः गौर्यादिभ्यो मातृभ्यः -ललितादिभ्यो मात्ुभ्य 
दु्गक्षेत्र गणेश्वर देवताभ्यः राकादेवताभ्यः ` त्रिकादेवताभ्यः. सिनीवाली 
देवताभ्यः यामीदेवताभ्यः रोद्रीदेवताभ्यः वारुणीदेवताभ्यः बीहंस्पत्य 
देवताभ्यः उो भूदवताम्यः उों भुवः, देवताभ्यः जो स्वर्देवताभ्यः जों 
भूर्भवः स्वदवताभ्यः ्रखण्ड ब्रह्मांड यागदेवताभ्यः धूर्भ्यः उपधूभ्यं 
महागायन्ये साविनत्यं सरस्वत्यं हैरकादिभ्यो वटुकादिभ्यः। उों तत्सत्‌ 
ब्रह्म॒ श्र्यतावत्तिथावद्य फाल्गुणमासस्य कृष्णपक्षस्य श्रमुक तिथौ 
द्वादद्यां वा त्रयोदश्यां ˆ“-*^“* ""वारासनितायामत्मनो वाङ्मनः कायो 
पाजित . पाप. निवारणाथं शिवरात्री व्रतं निमित्तमोनमो नैवेयं 
निवेदयामि नमः । 


भरन श्रग्नि के दाहिने तरफ उपर की भोर दाहिने तरफ ग्र्कण के लिए 
दभ सजाद्ये. जसे नीचे चित्र मे दिलायादे. ` | त 
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२,२०२.२, ९,२.२९ ९.२.२२ देवता दभ्‌ 


1 


रचतर दभं 


॥ + + +) 
॥ + ^ ^ ^ वि 
[00१ # + + + 


वरवदेव के लिए ्रन्नकण रखे जसे पहले उपर वाके दभ पर रखें 


तक्षाय नमः उपतक्षाय नमः ्रम्बानमासि नमस्ते दुलानमासिनमस्ते 
नितत्री नामासि० चृपनीका नामासि श्रम्रयन्ते नामासि० मेघयन्ते 
नामामि० वषयन्ते नामासि नन्दिनि° सुभगेऽ सुमंगले० भद्रंकरि० 
ध्रिये दहिरण्यकेद्पे नमः वनस्पतिभ्यो नमः धर्माय नमः अ्रधर्मयि नमः 
मृत्यवे ° मरुद्भ्यो° वरुणाय ° विष्णवे° . वंश्रवणाय राज्ञे° भूतेभ्यो० 
इन्द्राय ० इन्द्रपुरुषेभ्यो० बरुणाय० वरुण पुरुषेभ्यो ब्रह्मणे° ब्रह्माण 
पुरुषेभ्यो० ऊध्वं भ्राकाशाय० स्थंडे दिवंचरेभ्यो भूतेभ्यो० नक्तं 
चरेभ्यो भूतेभ्यो ऽ षट्चरिरात्तत्नादिभ्योऽन्नं नमः ्राचमनीयं नमः । 

ग्रपसव्येन (वादयां जन करके दाहिनी तरफ वाले दमं पर पितरों/को 


देवताओरोके बचे हए अन्नसे श्रत्नकण दं) इसमे तिल श्रौर दूध साथ मिल 


पहले मुठी मे तिल पानी दभ पर छिडक कर पितरोंकानाम लेकर रखें 
न 7--------- य 
तिल श कते काः --17 समस्त माता पित्रुभ्यो द्वादशदैवतेभ्यः पित्रभ्यो 
भूपृष्टे दभास्तरणे तिलोदकेन श्रवने जनं स्वधा । 


श्रव पितरोकानामले कर ग्र दे जैसे तर्पणमें पितरोका नाम लेते यदि 
~ ----° तण तितराका नाम लेतेर्या 


उसमं कृ गलती हो ता समस्त माता पितृभ्यो अरं स्वधा (शब्द का 
प्रयोग करे) 


ग्रन्न रख कर जल से हाथ साफ करे फिर भ्रगूटे से चन्दन, जल या घी 
नि 
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का तिलक श्रौर भ्रघं फूल लगाना समस्त माता पितृभ्यः संमाल 
भनं गंधः स्वधा भ्रं स्वधा पुष्पं स्वधा धूपं स्वधा दीपः स्वधा 
 भक्षभोज्य फलमूलं बलि नेवेयमाहारादि भ्रन्रं स्वधा । | 
तिल पानी दुध आदि भिला कर तपण करे समस्त माता पितुभ्यो 
हिमपानं स्वधा क्षीरपानं स्वधा मधृपानं० तिलोदकं ० उदकं तपण 
स्वधा हिमं हिमं रजतं रजतम्‌ | | 
(सव्येन ) दाहिना जन करके तपण करे वसन्ताय नमः ग्रीष्माय नम 
वर्षाभ्यो ० शरदे० हेमन्ताय शिशिराय ० षडुतुभ्यो नमः 
ग्रभ्नि मे अ्रस्न डलं  अ्रग्नये स्वष्टकृते स्वाहा 
दोनों हाथ धोकर -प्राणायाम करं फिर ्रग्निकोकोणे वाले. पात्र से 
तीन बार छीटां दे ऋतंत्वा सत्येन विमुञ्चामि सत्यं त्वतंन विमुञ्चामि 
ऋत सत्याभ्यां त्वा विमुञ्चामि - 
यरग्नि केचारोंभ्रोर डले हुए दभ कींचार तीलियों को उठाकर प्रमि 
मे उठे ्रौर भरग्नि (से क्षमा मांग कर ्रारोषले नयामि ३।- धर्मं 
देहि धनं देहि पत्र पौवरांदच देहिमे भ्रायुरारोग्यमेश्वर्यं देहिमे 'हव्य वाहनं 
भक्तिं देहि श्रियं देहि सुखं देहि स्वतन्त्रताम्‌ देहि भोगं चं मोर 
च मनोभिलषितं तथा । गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ट ब्रह्म विष्णु, मेवे 
यत्र देवालयाः सवं तत्र गच्छ हुताशन । = 
ग्रम्नि का तेज प्रपनी श्रोर हाथ से लाद्ये तेजोसि तंजोमयि 
देहि । इत्यामानं देहि भगवन सन्नि धल्घु । | | 
दाहिने तरफ श्र्नकण के सामने थोडा सा अन्नं डाले भगवन, 
यक्षम एतत्तेऽन्नं नमः; एतते भ्राचमनोयं नमः । | 
कंठोपवीती (भ्रगूठेमे जनु रख कर श्र्न डालें ) हन्त मनुष्येभ्यः 
सनकादिभ्यः ऋषिम्यः ग्रन्नँ नमः भ्रचेमनीय नमः 
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(सव्येन) दाहिना जनू करके चट्‌ को तिलक श्रौर फूल लगाइए , 


या काचित्‌-योगिनी रौद्रा सोम्या घोरतरा परा, खेचरी भूचरी रामा 


स्तुष्टा भवन्तु मे सदा। श्राक।श मात्रभ्योऽचरं नमः समाल॑भनं गंधो 


नमः ब्रर्घो नमः पुष्पं नमः। 

अव फिर से श्रननकणो के सामने अ्रन्न डालं सौरमभेय्याः स्वर्गहिता पवित्राः 
पुण्यराशयः । प्रतिगृह्धन्तु मे ्रासं गावस्त्रलीक्य मातरः। गोभ्योऽच्र 
नमः काकेभ्योऽं नमः इवभ्यः इवानकेभ्योऽन्नं नमः । 


(वादयां जन करके _अ्रस्च_ डाल) रौरवाधीन सत्वानां प्रतद्वारनिवा- 
सिनां । अ्रथिनां याचमानानामक्षय्यमूपतिष्टतु । 


दाहिना जबर करके ग्र्न ालं शुनां च पतितानां च रचपचां पापरो- 
गिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां चशनकं निक्षियेद्‌भुवि । इत्युच्चायं नरो 
दद्यादन्नं श्वद्धा समन्वितः। भुवि भूतोप काराय गृहीसर्वा श्रयोयतः । 


वाडा जञू करके ग्र डालं यमाय धमं राजाय मृयत्वे चान्तकायच । 


वेवस्वताय कालाय स्वं प्राणहरायच । ग्रौदम्बराय नीलाय ब्रध्नाय 


परमेष्ठिनि । वृकोदराय भीमाय चित्र गुप्ताय वै नमः। पाशहस्त 
कृतान्ताय प्रेताधिपतये नमः। श्री यमराजः धर्मराजः चित्रगुप्त 
स्तृप्तयेऽस्तु ॥ 


(सव्येन) श्रव दाहिना जनरू करके कुल रीति कै ग्रनुसार भगवान को. 
-----.~---- ~~ ~ ~ (19 


भोग लगाये “ङल'' के लिए अ्रन्न, बन्रकार, सात ~ इल + लिए श्न, बत्रकाठ, सात अनाज, “सतसोस" 'सतसोस'' 
लटाईं श्रादि जोमी कुछ कुलरीति के ्रनुसार डालते श्रर्पण कर 
पहले < कन्य फर भरत शरादि दुध श्रौर कन्द चडाने कामन ग्रोर कन्द फिर अ्रन्न श्रादि दूध श्रौर कन्द चडाने का मन्त्र 
कर कलित कपालाकूंडली दंडपाणि तरुण तिमर वर्णो व्याल यज्ञो- 
पवीतः करतु समय सपर्या विध्न विच्छेद दक्षो जयति वटुकनाथः 
सिद्धिदः साधकानाम्‌। उौँयो रुद्रो अ्रग्नो योऽप्यु य परोषधोषु यो 


रप 


षक 


वेनस्तिष । यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्म सद्रायं नमो भ्रस्तु 
देवाः भगवते भवाय देवाय पावती सहितायं परमेरवराय उों हीं 
श्रीं देवी पुत्र वद्ुकनाथाय क्षीरं मिष्टान्नं समपेयामि नमः। 


श्र डल सनिवारि श्रादि को भगवान के भोग का “डल्‌"” श्रन्न चढाइ्ये 


य © 


पाशाङ्कुशौ उमरकादययुतौ वहन्तौ शुक्लं तथंक वदनं ` परिनृत्य मानम्‌ 
दक्षाननं निनयनं शिरिखण्डं चुं ध्यात्वाऽचंये वटुकमिन््रदिशि स्फ्रन्तम्‌ 
एह्येहि देवीपुत्र॒वदुकनाथ ! कपिल जटाभारभास्वरः! चरिनत! 
ज्वालामुख ! सवं विष्नान्‌ नाशय सर्वोपचार सहित बलि गृहाण २ 
स्वाहा एषः; बलिवेदुकाय नमः । ` 


शेष सनिवारी म्रादि को भी डालें क्षां क्षेत्रपतिभ्यो बलि नम 
राराष्टरपतिभ्यो बलि नमः सवं श्रभय .वर प्रदा मयि बुष्टि "पुष्टि 
पतयो ददतु । न 


(्रपसन्येन) बादयां जमु करके दाहिने तरफ अन्नकण को फूल लगाये ` 
0 0 


पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं. गयशिला यत्र तत्र स्मरेलिनत्यं प्रितृणां 
दत्तमक्षयम्‌ । | 


दाषटिना जनरू करके हाथ मे दभ की दो तीलियां लेकर भगवान के श्रखि्र 
निक कन "गां 
करे उों भूर्भवः स्वस्तत्सवितुवरेणं भर्गो । देवस्य धीमहि धियो योन 





` प्रचोदयात्‌ उो, जोद्धीं श्रीं देवी पुत्राय विद्महे, क्षेत्रेशं मुख्याय 


धीमहि । तन्नो वटक भैरवः प्रचोदयात्‌ उं तत्सत्‌ ब्रह्मं भ्रयताव- 


. ्िथावद्य फाल्गुण मासस्य कृष्णपक्षस्य तिथावद्य द्वादश्यां वा त्रयोददयां 


*- . वारासनितायां- महागणपते; कुमारस्य श्रियः सरस्वत्या 
लक्षम्याः विदवकमणः हारदेवतानां ` प्रचापते ब्रह्माणः कलेशदेवतानां 
ब्रह्मविष्णु महेर्वरदेवतानां चातुव देदवरस्य सानुचरस्य ऋतुपते नारा- 


| ^ यणस्य फाल्गुणे शक्ति सहितस्य चक्रिणः क्रिया सदितस्य गोविन्दस्य 


ुर्गायाः न्यम्बकस्य वरुणस्य यज्ञपुरुषस्य अरग्निर्वातादीनां पितृगण- 
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देवतानां कालराव्याः तालराव्याः रौद्रराव्याः राज्ञिरात्याः शिवराव्याः 
भगवतः भवस्य देवस्य पावती सहितस्य परमेश्वरस्य देवी पुत्रवदुक 
नाथस्य महागायत्याः साविच्याः सरस्वत्या; देरुकादीनां वदट्कादीनां 
ग्रात्मनो वांडमनः कायोपजितपाप निवारणाथं रिवरात्रि त्रत निमितं 
कलडाप्‌जनमच्िद्रं सवंमस्तु एवमस्तु ॥ 

दभ की तीलियों को छोड कर तपण करं 


| एताभ्यो देवताभ्यो 
यवोदकं नमः उदक तपेणं नमः ॥ 


भगवान ओरओर कलश को क्षमा पुष्प अ्रपण करे श्राज्ञामे दीयतां नाथ 
नवेद्यस्यास्य भक्षणे शरीर यात्रा सिद्ध्यर्थं भगवन क्षन्तुमहंसि । 
म्रापन्नोस्मि शरण्योस्मि सर्वविस्थोसु सवदा । भगवंस्त्वां प्रपन्नोसिमि 
रक्षमां शरणागतं ।॥ भ्रज्ञानात्‌ विस्मृते स्रात्या यन्यूनाधिकं कृतं 
तत्सवं क्षम्यतां देव प्रसीद वदुक भरव । कामेदवर जगन्नाथ सरिचत 
प्ानन्द विग्रह गृहपूजां इमां देव प्रसीद वदुक भैरव । ग्राल्वानं नत 
जानामि ने जानामि पूजनं । पूजाभागं न जानामि क्षम्यतां परमे 
रवर । उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा चोरसा च वचसा च 
मनसा च नमस्कारं करोमि नमः॥ 


तपण फिर से करके श्रपने को श्रौर घर के सदस्यों को उसमें छीटादे 
व ज 4 
नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमः पृथिव्ये नम ग्रोषधीभ्यः | नमोवाचे 
नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे वृहते कृणोमि । इत्येतासामे व देवतानां 


सामीप्यं साष्टितां सायुज्यं सलोकतमाप्नोति य एवं विद्रान्स्वाध्याः- 
यमधीते उों शान्तिः शान्तिः शान्ति। 





श्रव काले दे को सुलसत करं नोर नैवे के तथा श्रमने निकाले दिये को रुखसत करें ग्रोर नवेद्य ले तथां श्रपने 
कृटम्बियों में वांट कर खाये | 
=---------< र लाय 
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 _* ग. 


शिवरात्री कव एक श्रौर कव दो होती है 


कदमीरी पण्डित जनता श्रपने र संप्रदाय के भ्रनुसार शिवरात्रि पूजा 
करते हँ इस पूजा के अ्रधिकारी तीन हेँ। (१) वामाचारी (२) 
दक्षिणाचारी (३) महाचारी। शिवरात्रि के भेद भी तीन हैं। 
खुद्धा, मिश्वा, मिश्रा । ह 
जेसे कहा है :- यासौ फाल्गुणमासस्य कृष्णादेवि त्रयोदशी । 
हरस्यरात्रिका परोक्ता, भृक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
साचापि त्रिविधा प्रोक्ता, शुद्धामिश्रादिभेदतः॥ 
मर्थात्‌ :- फाल्गुण मास की कृष्णत्रयोदशी हररात्रि कहलाती है जो भोग 
ग्रोर मौक्ष को देती है । वह्‌ शुद्धा, मिश्रा, मिश्रा भेद से तीन प्रकारकाहै 
(१) शुद्धा :- रात्रिन्दिनं या देवेशि, जयातिथिरभीक्षणशः। 
सा प्रोक्ता तंत्रपारज्ञेः शुद्धा सर्वाथकामदा ॥ 

(धमे चिन्तामणि) 
मर्थात्‌ :- जो त्रयोदशी तिथि तथा रात्रि में व्याप्त हो, वह सव 
कामनाग्रों को पूणं करने वाली शुद्धा कहलाती है । | 
जैसे -त्रदो २ मिश्रा विष्ण॒नानुगताया च हरस्य रात्तिका परा। 

सा प्रोक्ता देवदेवे शि मिश्वा चेति पुरातन ॥ 
(धमेचिन्तामणि) 


ग्रथति :- जो हररात्रि त्रयोदशी, द्रादशी मे प्रवेश करती हो उसे मिश्रा 


कहते हैँ । 
जंसे - द्रादि० च प्र० 
(३) मिश्वा - संध्यादये समारिलष्टा भास्वता या त्रयोदी । 


निल लिगितभूतेशा, सपि मिश्रा मता बुधः| 
| (धर्मचि० विनोद) 


अर्थात्‌ ~ जिस शिवरात्रि- त्रयोदशी को सूयं प्रातः संध्यां को स्पशं करके 
सायं संध्या को भी विद्ेष स्प्यं करता हो ओर रात्रि मे चतुदंशी व्याप्त 
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हो बह भी मिश्रा कहलातौ है । एसे तिथि विशेष मे वामाचारी रौर 
महाचारी द्वादशी के प्रदोष श्रौर प्रधरात्र को पृजते है, क्योकि दोनों 
कालों मे तयोदशी व्याप्त होती हँ । जहां जहां ्रागे सूयं के सध्या-द्य - 
समारलेष का वणन हो वहां यही रलोक प्रमाण भूत है । 
१ द्ाप्र° वप० (दो) पहले दिन प्रदोषाधंरात्रव्यापिनी दूसरे दिन 
प्रदोष व्यापिनी सूयं स्पशं विशेष युक्ता भी, 
२ द्वादि०'चप्र० (दो) पहले दिन प्रदोषाऽधरातिव्यापिनी दूसरे दिन 
प्रदोष व्यापिनीं सूयं स्पशं विशेष युक्ता भी, 
३. दाप्र° चदि० (दो) पहले दिन प्रदोषाऽ्ेरात्रव्यापिनी दूसरे दिन 
` सूयं विथेष वा स्पशं मात्र युक्त होने से ही, 
४ द्वाशे १३ ग्र १४ वरशेऽ १६ (दो) रार्धं १५ पहले दिन भ्र्धरात्र- 
व्या० दूसरे दिन प्रदोश व्या० | ¦ 
५ द्वाशे ८ तशो १३प्र० १४ राधं १५ (एक). चयोदशी के प्रदोदा 
से सों को पूज्य हैँ, दोनों दिन ्रधरात्र व्यापिनी नहीं है 
६ चरदो १६ प्र० १२ राधं १५ (दो) पहले दिन भ्रधरात्रव्यापिनी 
दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी, 
७ द्वादित्रदि (एक) चयोदशी यदि सायं-संध्या के साथ विशेष स्पशं 
न करती हो। 
५ ददिच्रदि २७-५८ (दो) यिनम्‌ २८/१५ पहले दिन प्रदोषाधं 
` रात्रव्यापिनी दूसरे दिन सूयं विशेष, स्प युक्ता 
दात्र तरे (दो) प्रहले दिन प्रधरात्रव्यापिनी दूसरे दिन प्रदो 
व्यापिनीं सूयं स्पशं विशेष युक्ता, 
१० हारे ° त्रश (एक) त्रयोदशी को प्रदोषाधंरात्रव्यापिनी सूयं विशेष 
स्परं युक्ता 
११ हादि० ्यहः चशे० (एक) द्वादशी कै दिन सूर्यं स्प मात युवता 


१२ वशे० बरदि० (एक) पहली चयोदसी के दिन ष्रदोषाऽधंरात्रव्या- 
पिनी सयं विशेष स्प युक्ता । 
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